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अ्योतिष श्राखरूषी रत्नाकर सागरम अनेकं रतन ज्गमगाहट करदे हँ जिनोंको आग्रह करके 


` नेको सनन महन राजा महाराजा आदि अनेक पुरुष उत्सुकभी हैँ परंतु साधारण विद्रानिको 


खरा रल मिलना बडा दस्साध्य है तो ओरोकी तो बातदी क्या दै प्रथम इस समुद्रसे रत्न निकालने 


विद्या ओर बद्धिवल पणे होना चादविये फिर पीठे इरीरका उघोगी पणे हो ओर तीसरे किसीका ज- 
मेल सक्तं नकं तो काचके खेटे बनावटी रलनासही ` 
मोरी भा प्रनाकेोमी प्रसन्न करदो परंच “ विना ज्ञाचेण यो्रयत्तमाहु- ` 





श्रयहो तब तो एक दोरत्न बडे यष्किर्से मि 


करना दीक नहीं ज्योतिष ज्ञाखर कुड कोटा मोटा 

शिरोमणी यही ज्योतिषञ्ञाख दै जिनको आगम निगम जेन बोद्ध 
चार्वाक स्माते वैष्णव हैव शाक्त फारसी यवन ओर बडे बडे अग्रेजछोग मा न देते ते! है ओर सहर 
रूपया खयै करके नये नेये आकाङञके टृरदीं यत्र बनवाति ई जिनके दार सुयै्रहणादिके 









स्थिति आस पासके तारे प्रका उद्यास्तकारआदि यथाय देखत ओर अपनी आत्म बडा 
सविननिक शाख दै देखा ओर शाख इसके दजं नही ` 

मिलताह जैसे वेदानयायी लोग सय चन््धादिक ७ वार मानेतेहं “` 

त्रेन लोगभी सातही मानतेर्द ओर वेदांग ज्योतिष्‌ शाचखर्मे , 





कृतकृत्य मानते जैसा यह ज्योतिष जाखर 
लाम सक्ता इसका मत सब मतम मिल 
हसे म॒सरमानभी सातदही मानतदं अर ईर 








जञेसा पृर्वीका मान ओर अर्की नीची ची कला मार्ह रेस उन लोकेनेभी दसादी मानहि जिस 
जञाखरका सहमत सभीका मिलते वह शाख सर्वोत्तम ओर पन्य॒ मानानाताहे इस शाछ्रका नाण- 






स्थानके निवासी जनमे मानपावे उसमे तो आश्चयेही क्या परंतु अन्य विल्लायतेकि क्स- 


ठ लोग इनका बडाभारी आद्र करतेये महाराष्ट देङ्के निवासी वे° रा० रा० केर 

छत्रेजीेभी देजी परोकेसर ओर अप्सरसे अच्छा मान पायाद ओर आजकाख्के वतेमान 
देके बागलकोट निवासी वे. ज्ञा. सं. रा. सा. वकटेडकेतकर ज्ञम्मोजीभी गणित 
हं ॥ ओर इन्टोने गणितके ग्र॑थभी उत्तम सँस्करृतमें @ोकवद्ध॒निर्मौण कयि 













देखने 


प्रचार अद्यावधि कहीं देखने नहीं आता कारण 





मन्दकं २ पात ३ नीच ४ ज्ञर ५ ओर रः ५ 
निश्चय करके उन्दने ईग्लिक स भाषामं रंय बनायें ओर उन्द यरथेसि बना 
रटमनाक आदि ईग्लिङ पचांगभी देखेगयेदे ओर उन्दी ्रथोका आश्रय लेके उक्त 








ईरानी पारसी ईप्रेन आदि लोगेसिभी कडा मान पाते काङीनिवासी श्रीमान्‌ 


` न्युकम्बसादिव आदि इधन विद्रानेने केन्दरच्युति 
घ्यमगाति ६ यह मलक उत्तमोत्तम यंत्रेकि बर्तते 


#॥ # शितै 
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होना सभव है अतः इन अर्थोका प्रचर दोना षडा म॒दकलदै हौ यदि भोमादि ्पचताराओंका 
उदयास्तसंष॑धि गणित ज्योतिर्विद इन ग्रर्थोसि निज निज प्चार्गमिं निवेडाभी करे तो किसी ` 
प्रकारका हनौ नहीं क्योकि काठके अंतरसे ग्रहगणितमे अंतर हमेशा पडतादी रहताहै जिसको 
श्रीगणेडदैवज्ञ आप कहते “व्रह्माचायेवसि छकरयपमुखेयेत्खेटकमदितं तत्तत्कालजमेव तय्य- 
मथ तद्धरीक्षगेऽभच्छकथम्‌ ॥ प्रापातोथ मयासुरः कृतयुगांतिकतस्फुटं तोषितात्तचार्तिस्म कलटोतु 
सांतरमथाभद्वारुपाराश्रम्‌ ॥ १ ॥ तञ्ज्ञात्वायैभटःचिटं बहुतिथे ककिऽकरोलस्फुटं तत्सस्तं 

` . किक द्ंहमिदिराचैस्तानिवद्धं स्फटम्‌ ॥ तच्ाभच्छियथिलं तुजिष्णुतनयेनाकाखिधात्स्फ्टं ब्रह्मोक्तया 
त्रितमेतदप्ययकदौ कालेभवत्सांतरम्‌ ॥ २ ॥. श्रीकेश्चवः स्फुटतरं कृतवान्‌ दिस्‌।रायासन्नमेतद्‌- 
पि षटि मितेगतेदे ॥ दष्राश्यं किमपि तत्तनयो गगेशः स्यष्टयया स्वजङृतटग्गणितेक्पमत्र'' ॥ २॥ 


भावाथ ब्रह्मा, बृहस्पति, वरिष्ठजी ओर कड्यपजी अदि मदर्षियेनि प्रहगणितज्ञाच्र बनाये थे सो 
उसी समयमे वतर्य भे पीडे अधिक कालके दोनेसे संतर उनको देखके मयास्रनाम दैत्यन य्‌. ` 
नारायणते प्रार्थना करी तब म्यसिद्धांत बना ओर प्र्यसिद्धातमे अंतर दख्के पाराशर त्रय 
हआ पाराङरके विजेष कालातरसे आयेभदटरने आयसिद्धांत निमंण किया आयसिद्धांतको 
सतर देखके दगसिंह वराहमिहर आदि आचार्येनि अपने अपने सिद्धांत षनाय॑ ओर 
उनम अंतर देखके जिष्णतनय व्ह्यगुप्तने ब्रह्मसिद्धात बनाया आर्‌ ब्रह्मसिद्धांतके 
पीठे भास्कराचाथने सिद्धातरचिसोमणि ¦ कणेकुतृदल उपदि बनाये ओर उनमें 
के केडावाचाथेने निन नामका. थ्‌ निमौण किया ओर इसके ६० वैष 
इनके पुत्र गणेशोदैवज्ञने ग्र निसको आज ३८१ वषे व्यतीत्य 
दैः ॥ यथपि बहुत वर्षौके बतिनेसे नेसे इसके भौ मादिकरके दिनके गणित अंतर आताभीदि 
५ पहलाववका गागेत किरभी ओर भ्रथसि ॐक दै इसके षडे गरहगणितको सधार्के नवीन 
श्रय बनानेवाला आचायै को$ नदीं हवा अब इन सिद्धा तेकिं बाबत को य ईका करे फं कणे 
` भ्रामं तो स्थ मंदोचदिकेके पठनेपे काकछंतरसे ब्रहांतर होभी सक्ताठे ॥ परत सिद्धातोके रभितर्जे 
अत पड़नेका क्या कारण दै} जिसका यह समाधान दै कि प्रतिवपे अयनकी गति चलतीदी र रहतीहै ओर 
गरगाणेत सब अयनके आश्रित हँ जवर वामन भगवानका जन्म नाद्र्द्‌ ङ्का १२ का वाया तव्‌ 
अयनस्थितिभेष ओर तला उपरथी जिससे उनका जन्म उत्तरायणमें शाखकारोनि टिखाहे ॥ ओर 
वविष्ठिर महाराज राज्य करतेथे उस समयमे दक्षिणायन ओर उत्तरायणका स्थान आ्चेषाधै ओर 
धनिष्ठा भागमे था ओर वतमान समयमे दक्षिणायने ओर उत्तरायणका स्मान मर ओर आद्रौ नसत 
र्‌ अयनगति बडी जटिल ह जिस चदे जदे आचार्योका मतभेद हँ मीनदेकके इमेजों ने 
जर किसी आचायैने ५५ ओर किंसीने ५७ पर मानीहे किसने 
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भूमिका. 4 
दिको पवन कर्मनि ~यो परोदित य ओर वह कषत्री नैषध देके राजा ये ओर उनसे “ न 
इनको भगे गागवती प्राम मिलया ओर इसी परमके नामे हमारे पूरवे गांगवत कलय भिर 








समवे केरफारसे यजमानोंका राज्य आमिरका इवा तवे हमारे प्वैजभी इस अभिर राज्यांतगेत 
[- निवास नेवास किया इसी अमिराधिपतीके सात राणिर्यो थीं जिस्म सीचिीक्षत्री कुटकी कन्या 










16 





पतीको विवादी उसके साथमे सेटोजी पाराज्ञर ब्राङण येथे उनको शकुन जञाखङा 
किसी समयमे उनकी इकुनकी बात शक मिलनेषे महाराजा प्रसन्न हके खीचणर्जीकि 

या ठै > राणिर्योका ओर आपका पुरोरित गांगावतोंकोही रखा ॥ 

निकोमतासे ॐ राणियेकि संतानका अभाव हवा एक केवल खींचणजीके सेतान हहं 
ओर्‌ महाराजा देवलोक हुये बाद कुमवंशकी पुरोहिवाई गांगावत ब्राह्मणेसि समाप 
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त सामग निवास कवि आन ८० बके अनुमान हे ॥ भ ओौड गावतसन भारदान १ 
आंगिरस २ बरैस्पत्य ३' त्रिभवणनित भारदाजगोत्र माध्यन्दिनीङाखाका बद्रानोंका सेवक दं ॥ 


ता सरग सदर सरूपरम्जी पत ीवहमसे 
श्रीबह्ठभजीका दत्तपुत्र धः तर बनाया मेरो जन्म वेक्रमीय संवत्‌ १९१७ के प्रथम्‌ 
निजीय समयक है ओर भेन ज्योतिष शनन च्ये्ठ भाता नरहारेनीसे ¦ 
डादीपनविज्ञोद्धव दीनानायजी महाराजे पटहे तथापि 
देसे के विद्जन मुञ्च दीन उपर क्षमाकरेने क्योकि यह ग्रंथ भाषाका 
[ॐ ` देन देवज्ञेकि विनोदायै हे ओर साधारण छा्रोके पढने योग्येहै छात्रल्लेग इससे पारेचित इ 
५ (भ सिद्धां तेम प्रवे करनेकी गति सम्यक्‌ प्रकारसे होजायगी ओर वे नक्षत्रस्चीके दोषोंसे अग 
 दकानीय होौयगे शाखे टिखदि किं तिथिकी उत्पाते जाने नहीं ओर प्रह॑साधनभी नदीं जाने 
ओर ज्योतिष्विद्याका उपजीविका करै वह नक्चत्रसूची कहलाताहै ओर सिद्धंतपाठकि देन ` 
सदिनका पाष इर होतोहे ओर श्राद्धमे पज्य ओर मोजनाईहे नक्षत्रसची श्राद्ध ओर 


















च ५ 8 
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 देवज्ञपिनोदः। 


> 
। मथ प्रथम विनोद्‌ 3 न 
 श्रीषिनायकाय नमः ॥ प्रथम शाके प्रारंभे अव्यक्त ओर अवित्यप पर 
 मात्माको अनेक धन्वाद्‌ हे किं, जिसकी कपाकटाक्चके प्रकाश से सृयौदिमेडल 
अखिल विश्वमे प्रकाशित होर भोर उसीकी आज्ञासे कालज्ञानके मृचित ` 
करत. आर वही जगतके उलततिका मूढ हे.जिसके भय यी. 


























स्वरूप दै .महत्तत्वसे अहंकार हुवा. वह अहर रजोमुण, 
तमोगुणमय ३ तीन मकारसे हुवा. रजोगुण ओर सतोगुण 
तई ओर उक्त दोनसि मनभी उत्पन्न इवा 
३ जिद्धा ४ नासिका ५ यह पाच ज्ञानं 
१ हाथ २पेर ३ टिग गुदा ५ इन्दोका नाम 
= मिटकं पचतन्मात्रा जोकि 






॥ पिय 


आकाशः १स्पशसे वायु, रूपे 
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ज्योतिषा वेदभगवानके नेतर ह. जसे नेतेसि वतेमान वस्तुक 
देख सक्ताहे वैसे ज्योतिष शाञ्चसे त भविष्य ओर तेमान कालकी 
ज्योति देत सक्ते इसी कारणतेही तो इसका नाम कारिान 
अतएव दस शाके पढनेवार्छाको 

दोकारसे दै अमूः 





ने्रके खटती समयके ध रंशत्‌ 


वारां मासाका एकं ठ वृ यह ३६० दिनांका सावन ताह ओर इन । 
सावनदिनके प्रमाण ३६५ दिन ३५ वड २१ पठ २० विपल यह सार- ` 








6 देवज्षविनोदं 
द दिकोका ह. अब इन सवका भरयोजन यह दै किः नित्य व्यापार भविदिनके 
यामे वा अहर्मणादि तो सावनवर्षसे सिद होतार ओर वैसंतादि कतुओका 

ज्ञान सौर वरषसे सिद्ध होतादे. एवं शरोतस्मातं कर्मं वा गौधानादिगणना चाद्र- `` 
 सेही सिद्ध होसक्तीदै. ओर संवत्सरादि फलकांक्षा, संकल्पसिद्धि वाहेस्पत्य 
होतीहै. अतएव इन चार प्रकारके वषांदिमानही यहां टिखा- 
तो ओरी हे परंच धरथविस्ततिभयते वे यहां नही टिखा 
किसीको हो तो बह सूर्थसिद्धातमं देख लेवें इति मृतंकार्की 



















|मवणेनम्‌.-काटभेगवाच का आत्मा सूयं ॥ मन चंद्रमा ॥ 
बुध ॥ ज्ञान ओर सुख गुर॥ काम शुक्र ॥ दुःख शमी 
ओर दसी | गवानृका मस्तकं मेष ॥ मुख वृषभ ॥ प्रीवा मि 
थून ॥ हदय कर्कं ॥ उदर सिंह ॥ कटि कन्या ॥ बस्ति तुला ॥ व्यंजन 
` वृभ्विकं ॥ ऊर धन॥ जान्‌ मकर 1जंघा कृभ॥ पर मीन॥ भव यहा ध्यान 





{ ॥ 1 
“थ, 


शा ओर तिथिका भोग अ धा करनेमे से करण णवः श हे अत एव सूर्यं चंद्रमा 
` काठषगवायके अंग है जव तिथि वार नक्षत्र योग करण यह 
सब पौँचो तो काठाग होनाही चाये कर्योकिं इनकी सिद्धिभी तो उक्त सूये 
चर पिही है. इससे इन पांचवसपोके गणित का नाम पृ्चाग ठिखा 
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। इस्‌ ्रहांडको पचास कोटि योजनके क्स्तारम प्राण शाखकारोनि 
च्छि है जिसमे शरूयैवः स्वः महः जनः तपः सत्य यह सप ठोक आर तटः 
1 | अतल, वितल, सुतल) तलातल रसातल) पाताढ यह सप्र परतिट मिलके 
चतु्शटोकेौ की स्थिति दै ओर इसी ब्रह्मांडे वीच यह भूगोल ( पृथन। ) 
नारंमीसदश मोल ड.जिसका गोड ज्योतिषके मतसे४९६७योजनकि लम . ` 
५ भग दे .परंच शाखकारनि रेखामापसे जो परथ्वीका माप स्लिाहै वही यहांलिः 
§ लाना. उक्त पर्वके चारदिशामं चारप भम कत ट जिस्म पूष यमः ` 
~~ कोटि,.१ दक्षिण ठेका, २ पश्चिम रोमकप्न) ३ उत्तर “4 ) ४ इनम 
। | श्षिण टेकसि उत्तर सिद्धपुरपयैत जो दक्षिणा ५ र सू्ररेखा हे वह + 

` रसा कटाती हे ओर पू यमकोटसे पिम रोमकंपत्नके सूत्र 






















यहां तो प्रमध्येरेखाका वणेनं 1 
न्या इससे उत्तर< ° योज "वोन न कचि 
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सुमेरुमे उत्तर पारिवेद) मेखवि 
वितिस, आकेगान, वगठानदी, कारि 
दिमाज्वडत गाटपा गासवेदतकं १२४ २योजन 
र सिद्धपुरसे उत्तर साखद्ेगोमेथ, आटः अटेकंसांदबेटः 
ओर समुद्र विक्टारिया टांदरमं. <४°मल आग दक्षिण धरृवके ठीक अधस्थ ` 
१२४२ योजन असुरस्थान ह जिससे एेदावलाद) साक्दानल्दस्चट करण्वे- 
द, आमस्तरदामवेद, सेत पाठबेट, सेनदरीवेट, ओर चागास वेदक 
योजनं फिर वही टेकातक एवं सवे मिले भ्रगोर- ` 
विस्तारमे है ओर उक्त शहरोका नाम टिखे वे ठीक मध्य 
हरो के सूत्र बीच जो शहर वा ग्राम है 





ुमेरुतक हुवा 
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ˆ इस पवैतपर पशपश्ची भी नह जासक्ते तो मनुष्य कर्योकर जायगा. आका- 
शके रहनेवाटे वादलभी करिमेखटासे अधोभागमे ठटकते रहते ह. किसी 
दिनि आकाश निमैटमं बफे बिनाके ॐँचेसे पहाडचटनेसे चित्तकों बडा 
आनंद आता हे. परव पिमं दक्षिण यह तीन ओर तो पहाडही प्हाड 
टृष्टिआति हैँ कि, जहां अपनी दृष्टि टिके ओर कितने कितने हाथ रवे 
ओर मोटे ह जंगली वक्षाको हरियाटी के मानो उन पवे्ताको हरितं वख 
है. ओर अच्छी अच्छी नदियोंका पानी हन वृक्षकी जर्डोमिं 
सू्थके तेनसे एसा चमकता है मानो उन वर्खखोको किना्यीगोदा लगाये है. 
ओर समुद्रके तरंगकी तरह ऊचे नीचे दिखाई देर. उन्दीं शिखरोकि उत्त- 
रकी तरफ अधेचंद्राकारं अपनी दृष्टि टिके जहांतक बफहीके पहाड दीख 
पडते वे ष्वेत इतन ऊंचे ह मानो श्वरे आखाशके सहारेके लि खंभै बना- 



























 प्हाडकी श्रेणी सिंधुनदसे बह्पुत्र नदतक चटी गई दे.उक्त पहा पँ साटेछ- 
` हजार हाथ ङंचेतक वृक्ष या सेतीवारियां उत्पन्न हती. इसके उप्रवकफेदी 








वृक्ष ओर चद्देखो तो शरदतुके वृक्ष दिखलादर 
दरें ओर वफकी हदके समीप जानेपर भोजपत्रके सिवाय कोईभी वृक्ष दि 





† ५. 


` निकी निकट कुमारी अंतरीपतक 


से व्यक पूसिरेतक पह्मडंकी ोदौ रक घ्ेणी है लिलत से परघाट बील 
आर पुर॑र्वांटके बीच दक्षिणकी तरफ ओर जो पह्मड हे उशीका नाम न ¢ गस 
है. ओर शखावाटीमें मालकेतुकी भेणि्ँ कितनीही दरतक चग है.ओर, ¦ 
रु के नामसे बटे ` 


हं.भव जहां इतने बडे बडे पाड हं वहा नदीभी जरूर होना चाहिये 
` इस भरतखंडमं इतनी यख्य हं. जिनका नाम गंगा, यमुना, सरयू! गंडकी, | 
शोणः) कोसी) तिष्ठा) चम्बल, सिंधु ्चेटम, चनाव र रावी, व्यासा, सन, 
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खलातानहीं . उक्ता हिमाद्वि दि पवेत छरा 
.यह पवत खम्नातकी खाडीमे नर्मदानदीके 
कितारेतक गाहे. ओंर सद्या विंध्याचल्के 












पुष्करतीथके चोफर जो पहा वे अदेटी बा अजय 
जाति. भर उक्त पर्वत अर्वुदाचलकी ब्ेणिर्योरी जानपडीै. आर छोटे छीटे 
पहाड प शेखावासीमं कितने स्थानीप्र हँ ठेकिन धंथविस्तृतिंभयसे 


टिखेगये उनके नाम उनके समीप वसनिवाठे कहकर पुकारे 

















 नदिर्योका पानी अपने साथ टेतीहुदं पांचकोसके पाट्से क “ लमुनीरि 
मटक समुद्रम भिरे. जिसको गेमासामरसंमम कहते 


पथिम्‌ १ ऋ यै शिरसे ॐ टके समद्रके (य = ॥ 
ग कय + ह न ^ न, 
(3 ॥ | | ्' ॥ = | 
५ न ॥ ०, [ । १ ¶ं ^ 8; ध ६ 
५ 4 है न १ ॥ + , = 4 
| र चक त ५ । १९ 
~ = 2 न 
# अ 6 | ज न गा ~ 
नी क ॥ 18 ॥ ध न ^ 
हनी ¶ ॥ | क्ण 
८ „49 - ^ ॥ 1 
॥  । 1 ॥ =, चः नक 
क ‹ काविरी 
न भ , 
च्च 
४ 
॥ 





¶ ॥ 
च 1/7 १. 
क + 4 ॥ 
॥ ¬ पि ॥ * च. = | १ ४ । ॥ # # # ` ॥ १ 
















पटी  इटाविके नजदीक जमुनामं मनामेर तपि दूसरी सरय्‌ ओर गेडकीके बीच जक 
पेरकेपास गंगासे मिटी दै. सिंध नदी जिसको भाषामें अटक कहे ह यह 
नदी दिमाटयके पार गारु शहरके पास कैटासपवेतकी उत्तर अ्टगसं 
निकले हनार उन्मान कोश वेके पथ्िमसमुद्र मँ मिली है ओर जलम 
नीचे सिंधुम मिली है. इन पांच नदि 
उक्त पाच नदि्योमिं सतज नदी हिमा- 
निकटी ह. ओरं 
वितस्ता [तस्ता जब 
जिसका 8 का नाम शुद्धप्रा- 
वहीमं मिटी है. व्यासा 





मपी सतलन जिसका शुधनाम शत है यह नदी मटन 
य हे. चंनाब वा चंद्रभागा हिमाल ते निकले पिटः 







ह क चरतः समुदरसे मिटी हे. महानदी नागपुरके ` 
इाकेसे निकले कटकके पास अनिकषारा ६ होके समुद्रसे मिटी हं गोद ` 
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¶ जाति ह वे मौर ॥ | पृष समुद्रके [ 1 ॥ । हमाच न ओर 
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वत्सघोष यामुन सारस्वत मत्स्य माध्यमिक माः 


धमारण्य, गौरमुख,उदेहिक पांडगुड अश्वत्थ पाचाठ.सकेत कक करु काल 


च. जवुद्रीप- 


कोटि कृकर पारियात्रपर्ैत ओदबर कापििक हस्तिनापुर यह देश ज 
के मध्यमे हे ॥ ओर अंजन वृषभध्वज पञ् प वान. व्यप्रमुखन 





६ .७ सर रस्वतीके समीपवासी.८ कुरुकषत्र.रकेयल. १० खत्षियाछक.१ १ पटनत शोर ं 
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० देवज्ञविनोद्‌- 
` चोर क्रलौचद्रीप जटाधर काविरीनदी कष्यमूक परैत मोतीखान अरिकषीक 
आश्रम वारिचर धर्मप्तन गणराज छष्णवेहर पिशीक शूपद्वि कुसुमनगर तु- 





` बवन कार्मण्येक दक्षिण समुद्र तपस्याश्रम कांचीपुरी मरुचीपत्तन चेयायक 


सिंहं कषभ ब ्देवपच्तन दंडकवन तिर्मिगिटासन. भेद्रकच्छ कजरदरी 


 ताश्रप्णी नदी यह दरक्षिणके देश ई॥ ओर पल्हव कबोज सिंधु सोवीर वडवा- 


मुख अर्व अं कपिदनारीमुख आनतं केणगिरी यवन्‌ भाकर कणपरावेय 
पारश किरति आभीर चंचूक हेमगिरि सिंधुनद का- 
वाद्‌ नेर्कत्यदिशाके हे ॥ ओर 
मणिमानपर्वत मघवान वनो श्षरापण अस्ताद्रि अप्रातक्‌ शांतिकं हय ` 
भ्रणस्ताद्रि बाद्धाण पैचनद रमठ एारत  तारक्षितिजंग वैश्यकनक शकं निम 
याद म्लेच्छ यह प्श्विमके देश ईह॥ भर मांडव्य तुखार ताठ्हल मद्र अश्मक 
कुट लहड सीराज्य नृसिंहबनः स्तः वेणमतीनदी) ठका! गुरुहा मर्क- 
च्छ चर्भरंग एकठोचन शिक दीर्धग्रीष दीघास्य. दीषेकेश यह देश वाय- ` 
व्यके हे॥ ओर केठासमिरे हिमाचल वसुमान धनुष्मान कचमेरु उत्तरकृरु 
` शषुद्रमीनं कं उत्तरयामुन भोगप्रस्थ अजंनायन आभ्रीध आदशं अं ` 
तद्रि तितं तुरमानन अश्वमुख, केशधरः चिपिटनासिक) दासेरकः बाटधान 
शरधानतक्षशिः पष्कलावतः केखावतःकंठथान, अवरः, मद्रक पोरवःमाटव ` 





















(१३) 





सुवर्ण वसुधन दिषरि्ठ पौरव चीरनिवसन त्रनत्र भृनाद्रि गंधवलोक | 
यह देश भारत वर्षे दशानदिशाके द ॥ अव शास्ीय नामके देशका 
ठीरदकि बीचका शुदनाम ओर ` 





अपशनाम हवा सो टिखते ह जिसमें दो टीदी 
खाठी रहे सो अपर्ेशनाम समञ्ञना चाहिये. ( अशक्रात. ). परोप 
( रथक्रात सूयौरिका ) आक्रिका ( रमनकं शिया, 








) आच 


( स्वर्णप्रस्थद्रीप. ) पालिनिशिया आगतेन ). बिटन = ( इद्रदीप ) | 






इदुदरीप. ईग्ठंड । पृशुशीट भावकच्छ ) पोतुगाट' ( सेनि 
हाटंडवेटजियम ( अश्वक, अश्विया ) आस्टिय 


तामसदेश . ) 













) परायियन टरकी, ( शशिटीना शे ना ) भिभिदी 
मिसर,इजिप्र, ( ववर ) वावेरी 





 (रथक्राति ) भा्रिकाखंडकं 

(वारुण उपद्रीप राक्षसावास) वोरवना ( विष्णुक्रति 
(तुरुष्क) टरकी( भ्रामिकतुरुप्क ) एसियादरूम ८ नेक पृ्युगंधर ) तापेन्ड 
(तुखार) वुखारा (ताटतोषक शेलर 
इरान होर) साहविरिया (पारद, 















स | ( कुमारदीप, माहेय, स्वरसापरूमि) ` 
अमेरिका ( रोमपडचेर ) रूम ( रोमांतः्यातिदेश ) इटाटी (कमथ कामला 
जर्मनी ( मछिया ) कुहक, फ़ान्स ( मारक ) उन्माकं ( माठक ) 


करति) एियाद्रीप ( शक , मृशठढ 


आरव ( पारस्य,पारसिकं ) पारस,फारस ( शद्रयवन ) मदा ( अपवाह,अप्‌- . ¦ 





नेपा स्थली, विकनिरराज्य ( दरद ) भुटानः 
( दरदलिग ) दारजदिग ( वैराटनाभिवर्षमःस्यदेश ) यपूरराज्य ( पचनद्‌ ) 
पनाब ( पांचाल ) कान्दपुरम्देश ( गोरिककाश्मीर ) काश्मीर ( काशट ) 
कोशल्देश अयोध्या ( उत्तरकोशट ) फएयजावाद ( शूरसेनमाथुर ) मथुरा 











अवती 


> काशी ) काशी ( वाराणसी ) बनारस ( कुरुजांगल ) कुरुकषे्र, थनिश्वर 











) दिह्ठी ( गेगाद्वार ) बद्विकाश्रम ( माया ) हरिदरार ( अः 
र्वातेनीः न उज्जयिनी ) उजेन ( गुजर ) गुजरात ( काची ) 
हेषिक) म्द < (ककण) पुबई ( ब्र किष्किन्धा ) तुगण- 







| ५ यस पृथिमदेश ( मख्य मोरिया ) मटवार(उत्कल) 
र ( ओद्‌ कटक ) कटिगमाद उडीसाकेसमीप ( सरा) 





अहमदावाद,सोमनाथ (महाराष्ट) पूना ( द्राति 













ज्योतिः 


| द सूथके उदयास्त होनेका मागं जानता होगा 
` दक्षिण उत्तर यह दिशा ओर आभिय नेकंत वायव्य ईशान 





ृत्तात यहां छिखा जाताहै दै.उ उक्त 
नाम कांतिवृत्त हे यह करांतिवुत् पृथ्वीकी पृवापरकं षुवती रेखासे 
 चोवीस अंशतक दक्षिणोत्तर श्करहा है ओर सायन मेष तृढाकौ कति 
तो विषवती रेवाके सुती सूं घूमता रहता हे पर॑च र ओर कफम 











च नै - "र नु" 1 म = १2 ~, 





` यदि दश्िण भागको जविगा तो वह दक्षिणायन कहठविगा. आ।र उत्तर ˆ 
को जानिसे उत्तरायण कटहवेगा. अयननाम रका हें. यह सूर्यके घ्रमनेकी * 
 . सडक मेष ओर तुखाम तो विषुवती रेखासे मिरी हृदं हे ओर उक्त राशियोमे ` 
आगे . चल कृठ कुछ तिरी चलती चलती दक्षिणकी तफ मकरके 
` दिकानि २४ अके अतरमें है ओर ककंके ठिकानि २४ अंशतकं उत्तरकी . 
ओर तकं दूरगं हे. अव यहां ध्यान देनाचादिये कि, आकाशमें निकामे 
बा दुर्बनिमि देखो तो यह सारे यह सायन दीख पते ई. ओर संसारम बतो- 
पवासादि वेदिक धर्म साधके दिये निरयन गणित ठेना पडतहे. क्योकि ` 
यसिद्धातादि जो सिद्धांत रं ह उन्हीं मं निरयन गणितको ही सविस्तर 
टिखा ओर मानै. इन्दं ॐ अयनगति अलग दिखलाई महे अतएव गणित 
दो भकारसे हे. दृश्य १ अदृश्य २ जो दृश्य गणितं है सो सायन कहठाता है 
हं वह निरयन गणित कहृलाता है जव किसी दिन परहका उदया- 

दि अपने ओंखेमि देखनेकी इच्छा हौवे तव सायन गणित करना पडता, 
नहीं तो निरयन गणित ध पेरचांग जने हुये परचठित्‌ सब होरी रै र कितने 



























एंकराशिके बीच तीस तीस अशोके चिह्न करे फिर उस वृत्तके मध्यागमे ` 
`. दादशांगुठ शंक्‌ जो कि, अधोभाग जिभका पुष्ट ओर ऊर््वभागसे तीखा जब ` 
 रात्रिदिन बरावर हो उस दिन रक्वे फिर उक्त शंकूकी छाया परतिदिनदेखतारहै. 
छः मासके लग्ग जिस दिन छाया चटती पीषी हटेमी वही अयनका स्थान ` 
शुद दै. ओर उसके देखनेकी दृसरी विधि यह दै कि.नलिकायंत्रने स्यषट किया ` 
हवा ब्रह ओर पिद्धातसे सपं किया जो प्रह इन्‌ दोनाका अंतरका जेपगणित ` 
हे व्ही शु अयनांश कहठाताहै. अयनांश चीज क्या है.१ यही स्थिति - ` 
विंब ओर पकाश विवे अंतरका नामही अयनांश हे॥ इति दिण्वयवस्था॥ 
> अब्र जानना चाहिये किं, सूयं उत्तर गोठपर जानेमे विषुवती रेख कि उत्तर ` 
के देशंमिं क्षितिजके समीपताके सववसे जल्दीही उदय हता दीख पडत 
ओर पश्िममे अस्त होनेके समय  ्षिपिनेके निकटतके कारण कितनी ` 
` दीक दीलताचलाजाताे. म सवन मेष संकतिारनही दिन बडा 
` ओर रात्रि छोटी होने लगती है.जितना बिषुवती रेखासे उन्र देश दूर होगा 
. उवनाही उत्तर गोटमं दिनं जियादह बदेगा जंसे टंका विषुवती रेखाके ऊप । ~ कः 
 होनेसे वहां तो दिनरात्रि समानही २० षडीका सदेव होगा. फिर ठकासे 
> उत्तर उजेनमं ३३ बड़ी ओर राजतानां ३४ षडी ओर पंजावमे ३५ 5 
 षड़ी आगे फिर जहां जहां उत्तरे मूलक विषुवती ` रेखा दूर पडता जाय्‌-* ` ` 








































(१९) 





| ओर उक्त प्रगोठका संक्षिप वणेन जो हमने किया हे उमे करीं श्रे ` 


वह पंडित लोग सुधार लेरवग. क्योकि सवज्नतो एक शैष्वरहै. = ` 
इति श्रीमनुरचिते देवज्ञविनेदे जपित अनोढ = 


कोड वाति इसमे कहीं विशेष शासि 


ध ` प्रमाण उसी जगह दिया जविगा. अव ध्यान देना चाहिये कि, इस 
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की उत्पत्तिके ४७४०० दिव्य वर्षोके पीठे सयादि भ्रह 


&डध “व ह वायुस आकाशमे निजकर्म धुमाया. जब उक्त चंद्रमा 
भूय तेजको धारण करके प्रतिदिन परकाशवृद्धि करते हवे वचित्रानक्षक्रषे 





व 


= "+ 






ओर प्रतिदिनकी रात्रि चंद्रमाके भकाशमे शु हुई जिससे 
 चली.ओर उक्त मूर्यं चंदरमाके सववही प्रतिषदादि तिथि अध्रिनी आदि नक्षत्र 
ओर विष्कृभ योगादिकोंकी गणना चलीहे. जानना चाहिये किः प्रवहवायु उ- 
त्र वके भोर दक्षिण ध्रुवके बीच पष्टिवव्यात्मक भक्रको पूैसे पथिः 
 मतरफ धुमारहा है ओर यके कक्ावृत्त अपनी रगतिके कारण पुवेको च 
रहे. एच पथिमकी तरफी चलते दीख पडते ह. जेस कुम्दारके चक्रये 
मेम चलती हृदं चीरी चक्रके गतिके मुवाफिक चलती दीस पडती हे 
वैसेही बरहोके दीखनेका हाल हे.अव पत्यक परमाणेसि स्या यहं वात मिथ्या | | 
हो सक्ती हे कि, एसे नहीं चलते हे! देखिये कि, प्रथम अच्िनी नक्षत्रके ता- 


























रणको सोगेगा किंनरी? यदि अधिनी नोगके फिर भरणीका ` र 
पथिमसे पू्वैको अहक्रा चना स्वय सिद्धही है. ओर 

उक्त ग्र के मंदोच शीप्रोच पातादिकांके वृत्त सव्‌ प्रवहुषूपी रश्मिसे वधे ॥ 
हये दै अपनी मयादा विशेष इधर उधर कभी नरी होसक्ते ओर यह वायु ड 
= प्लीकी पवन) केवट पृथ्वीसे १ रयोजन ऊचेतक है. यहातक गये हुये मनुष्य 
` पशुप्ीभी पीठा आ सकेगा परु हसते ऊचे परकाये भीतर जब की कोद 











क ५ ( र थ्वी की वायु तो सर्व वस्तुको पृथ्वीकी तरफ आकर्षेण करता हेः 
` ` -ओर आकाशका पवन आकाशकी भर ॐचेकोही आकषण करता है. हौ ` 
कोद अपने योगसे तो बेशक इन दोनों पवनांको रोकटोकके पृथ्वी की ओर १ 4 


`  आकाशक वस्तुवां वंको एकमेक करसकेगा नहीं तो एेसा होना मुश्किल ईै॥ 





पथकिनोदः ४ 
आकाशमं मेष वषादि राशि्योके नामसे बारह जातके मुल्क समञ्लना चाहिये 
इन मुटरकोमं जो प्रधान मेष वृषादि वा सिंह मिधनादि देव मनुष्य पशु पक्षि 

दि वसतेह बे मृल्क उरक नामसे बोठे जति हे.जव मूर्यं चन्द्रादिक भ्र- 
होक अपनी कक्षापर सृष्टिकर्ता ने उपस्थित किया तव मूर्यं ओर चन्द्रमा इन 
दोरनोनि राशि्योके मुल्क आधे २ छेदये विषमराशिर्योके छ मुल्क तो मयने 


















गतिसे दोडके चन्द्रमासे राज्य मांगा तो कन्याका राज्यतो वुधको चन्द्रमनि 
दिया ओर मिथुनका राज्य रवि देतेये फिर इसीही तोरसे शुक राज्याः 
भिलापाकरके दो्नोको का जिससे चन्द्रमाने वृषभका राज्य दिया ओर ` 
रवि तुखाका राज्य दिया ओर तत्पश्वात्‌ मंगलनेभी राज्याभिलाषासे याचना 
करी तव चन्द्रमाने वृथिक का राज्यदिया. ओर सूयेने मेषका राज्यदिया. ` 
` इसमे मंदगतिसे चटके गुरी वरय खा ओर राज्यस्प- 
धां जताई तव भीनका राज्य चन्दरमने ओर धनका राज्य रवि देदिया ¦ 
फिर अतिमेदगामी शनैश्वरजी दोनेमि जा कहा कि, कुछ राज्य तो मृञ्ञको ` 



























ल जवि ओर ऊंचे मध्य भागम जियादा आतर होना 

मंकी ओर ्रहोंकी नीची ॐची कक्षावोंकी व्यवस्था है भथम्‌ 
चन्दरमाकी कक्षा पृथ्वीसे ५१५६६ योजन ऊंची जिससे चन्द्रमाकी राशि 
` एकके भोगम केवल सवादो दिन लगते ह. इससे ऊंचा वृध शीमडल 





















छग्ताहे यही रीतिसिरेसेदी उचा ४२४५४०८८ 








जिसको व रागिक्नोगम म सब म्रहोमि दिन जियादा छ्गता है 
ओर | जिस स॒ ग्रहुका ऊचा टोक हे ५ निसकं 








, पथ्वीसे ६६०३२ योजन हे जिससे चन्द्रमसे बुधको राशिं | 


पथ्वीमे सबसे जियादां ४१३६२६२६५८ योजन उची नक्षत्र 
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जिन्दौका नाम स्वायंशैवमनु 3 स्वारोचिष २ उत्तमोज ३ तामस ४ रेवत ५ 
चाक्चष ६ वैवस्वत ७ सावर्णिं ८ दक्षसावर्णि ९ बह्मसावर्णि ३० धर्मसावर्णि 
११ रुद्रसावर्णि ३२ देवसावणिं भमिं 
एक राजा ७१महायुगतक राज्य करता दै वह सत्ययुग 
१२९६००० द्वापर ८& ४००० कंटियुग ४: ए ०८९ 
दकटे वर्षो ४ २२००० ०कानाम महायुग कहटाता है उक्त म्‌ वपौको 
७१ से गुणनेसे एक मनुके राज्यके वषं होते हं भर दो मनुके बीच की 
संधिके वप सत्ययुगतुल्य हे. इन १५ संधिके वपौको ओर चोदह मन्य॑तरोकि 



















इ्कंहा 1 


होती हे. इसीदही कमसे बह्माके५० वे वीतके इकावनवं वषका क परिखादिनि 
बीतरहाहे.उसीदिनमंभी दमन्‌ राज्य करचके उन्दींके वष१८४ ०३२०००० 
ओर संधिसात ७ के वपं १२०९६००० इतने गतहूये हं. फिर महायुगा 
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` व्षौको इकंटा करनेसे सृष्टयब्द्‌ १९५५८८४९९३ इतने हये इन व व्षाका ` 
अहगैण.७१४४०४१२०३४९ यहं दवा जिससे रवि बुध शुकं 3 १।१५। 
१२॥। ५९ ष ०।३ । १७ । २२ मग ७ । १५। ३९ ४५ ५ गुरु ` 














१५०६ परैशाखशुक्ल £ रविवारंके दिन ७१ महायुगौ से छेः मनुेकि वष- ` 
गुणे ४२६ दये किरं एक महायुगंके ३२००० °वौसे उनको गृणनेमे मनके ` 
दषं १८४ ०३२०००० इतने दूये. संधि ७ के वर्षो १२०९६००० को 

 जोडनेसे सरसंधि ठेमनुवोकि वषं १८५२४१६००० इतने गये फिरसतम- 
: वेव त ¡ मन्वंतरके सप्तविंशति महायुगेकि वर्ष ११६६४००० ०उक्तं वषोर्म 
 जोडनेसे ससंभि षट्‌ मन्वंतर सहित सपविशति महायुगपयेत के १९६०० 
५६००० गतवरष हये अव ( अष्टाविंशति ) अदा्ृसके महायुगम सत्ययुग 
१अता व द्वापर ३ तीन युगगत हये जिस सत्य युगका वषे १७२८००० 
पूर्वोक्तं वषम योगकरनेसे सृष्टिभदिमे सत्ययुगपयत १९७०७८४००० 
~ इतने व गत हृये.जब बह्माके सृष्टि रचनेके-दिव्य वषा ४७४००को २६० 
` से गुणा जव १७०६४०० ° मनुष्यवषं ये. यह पूर्वोक्त वषमे दीन करनेमे 
इतना अवभेषरहा. इन्हां म तरता १२९६० ° °्दरापर 

ठग तदधम ४६८५ इन तीनोकि वषे २१६४६८५ 

सृष्टयादि वषै १९५५८८४६८५ इतने गतहुये॥ =` ` ४ 
नयनम्‌ ॥ उक्तसृष्टिवषौ १९५५८८४६८५ को १२ 



































२३४०७०६१६२२१ यह मासगण हवा. इसको 








दिनि इये इनमें गततिथि ५ जोडी नब ७२५७६ ००२४६६५५ यह्‌ = ह्ये, ` 
इन्टोको ठो जगह रखके एकको सृष्टितिधिक्षयदिनां २५०८२२५२ से गुणे 
तो. १८२०३६१५८३०१०३०४५५८ ०यह दये इन्दो के सृष्टि 
दिनेकि १६०३००००८० भाग देनेमे भृष्टिचनामे अहूर्गणपः 
तिथि११३५५९६ ०३१६७९४ दतनी आई रवाक्त 
हीनकरणेमे अहर्गेण सावन ७१४१४०० ०७८७१ 
स॒त्यासत्य परीक्षाकििये ७ भागसे अवशेषित अहगेणसे 
वार जिस दिन होन 
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३ यह अहर्गण सत्य है 
( | त | 1 -अहगेण ७ १%४०४००.७८,७१ दस्‌ | 
भागसे ठ २३८१३४६६९२९ हये इनका द्विगुना-४७६२ _ 





(२६) ‡ >वन्नविनोद 


 राशिरोष ३४८६६९८४० को ३० से गुणा जव १०४६० ०९.५२० ० 
ट्वा. इन्ठो के परवाक्त श्दिनोके भागसे ठन्ध अंश & अंशशेष ५५२.५ 








` ८८२३२ को ६० गुणके ५९५५२९.३९२० फिर उक्त भूदिनकि भागसं ` 


 छव्ध कठा ३७ कटाशेष ११७२३ ३४२८४ को ६० गुणक ७०३४० ` 
 ०५७०४० उक्त भदिनोंके भागसे ठब्ध विकला ४४ विकलाशेषः९११६ 

७२६०८ एवं भगणादिमध्यमरविः १९५५५८८४६८५। ० । & । २७ 

` ॥%४४ अथ चंद्रः ॥ अहगेण ७१४४ ०४००७८७१ को चंद भगण ५७७ 

५३३३६ से गुणके ४१२५१.२१४७०६३२०५०७६१५६ फिर उक्त 

 भदिनोके भागसे लब्ध भगणः २६१ ४७८८५५० ओर भगणशेषको ३२ 












` २३८८६ ० किर १२ से गुणके. ३८६८६६९२२० उक्त श्रूदिनकं . ` 


 भागसे ठञ्ध राशि २ राशि शेष ७२२८३०६६४ को ३० गुणके २१ 


[व 


` ३८४९१९९२० उक्त शरदिनेकि भगस रम्य अंश १२ अंशशेष्‌ ८७१९ 
` -<<१५६ को ६० गुणके ५२३१९.२८९३६० उक्तं भ्रदिनाके भाग 
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से शुकः ॥ गुणके ३२० । २८ द्वादश 3 के भासे छ 


जिसे सूर्योदय षदी५।२५ चंद्रोदयकति ४०० कलादि६।४ इरविफलको 


पाको १२ गुण ४१२५६ के कोटिज्यके 
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 चद्रकी नतधर्टीसि चंदरभुक्ती गुणके रिरि षटि ६० भागसे टब्धकलात्मक 
फलं थाति हो वह भाकपाटी चंददकमं चमे युक्त करदेना. यदि भत्यक- 
 पाडीचंद्रलोतो हीन करनेसे चंद मध्याह समयमे स्पष्ट चंदर होताहं- फिर 
 नतथटिकासे पात चंदको माध्याद्धिकं करके फिर उसकी कांति कर ठेनी 
फिर तरिप्रश्राधिकारमं जिस विधित छाया ओर कणेसाधन किया उस 

` विधिसे कणं साधके ज्याको गुण ठेनी चाहिये. वह ज्या यदि उत्तर हो तो 
दशं १२ से अक्षज्याको मुणके फिर उक्तज्या इसमं हीन किये याम्य 

शेष होताहै. ठंबज्याके भागे याम्य भरन्‌ होताहे. यदि द्वादश गणित अक्ष 
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` वगोका योग करके उसका मूल टेनौः दस उर तीका 
करके फिर उसी चंदमाकी कला करटेनी. 
भागे मध्यम शुङक होता है फिर मध्यः 
र श दादश ३२ भागते लब्धं स्पष्ट शुक्ठ 
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दितीय तारा दै. ५ पथ्िम तारा ज्येष्ठा रवण अनुराधा. पुष्यके म- 
ध्यम तारा ( बीचके ) है. भरणी, कत्तिका, मधा, रेवती इनके दक्षिण योग्‌- 
तारा है. रोहिणी, मूगशी्ै, मृ ओर आन्टेषा इनके पू्ंके योग तारा है 
उक्त योग तारा पृष्ट ओर तेजयुक्त है. अथ अ्रह ओर नक्ष के कालश 
 जाननेकी विधिः-चेद्का 3 रम॑गलका १ ७बुधका पेम १ २ पिमं १ ४ मुरु 
पूवम <पथिममं ३ ° शनि 3 ५स्वाति अगस्त्य मृगव्याध चित्रा ज्ये- 

सि अभिजित्‌ बह्महदय इन्द को 3 हस्त श्रवण फाल्गुनी दोनों धनिष्ठा 
रोहि #* १४ऊतिका अनुराधा मृ आश्टेषा- 
अद्रा. पृ. षा. उ. षा. के ३५ भरणी पुष्य मृगशीषंकं २१शततारा. पुवा- 
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ारज्ञानम॒-यह काटज्ञान शाश्वकारोनें अनेकं रीतियेसि 












नहीं ओर ४९ र रामे कालका ज्ञान चंद्रमा वा तारागणेति भी टिखाहे 


अदल होजावें तव दिन वा रात्रि इन दोनोरीम कोन यंत्र वा शंकु 
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ष मतै ट्खि ओर बनायें परंच वह येव सूर्यस ह क 
| सुयोस्त होने पीडे य्ाकी कुछ उपाय चर्सक्ता 
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व्याप्त होरहादे. व्यक्त ओर अव्यक्तं गणित जितने 


क दिनं हमेशा सके तुल्य राशिअंश कला विकला समान हके सधके साथ 
ही उदयहेकि ओर पूर्वके साथी अस्तरोताहे, जिसमे पृथ्वीकी प्रजाको 
नहीं दीखसकता ओर दूसरे दिन३ २अंशोका अंतर पाके फिर उदय होमातो 
फिर भी सूर्थके समीपही रहनेमे नहीं दीख सकेगा, ओर जव द्वितीयाके दिन 
२४ अकि अतरसे चंद्रमा सूर्यके भकाशसे सायंकालमे किंचित्‌ खपरना 
फिर वृतीयाको कुक विशेष चतुर्थको उसमे कु विशेष ठ्े प्रतिदिन विशेष 
दीखता २ पर्णमासीके दिन सूयं अस्त होगा जव उसीसमय चद्रमाका उदय | 

होमा. जिसमे सूर्यका भरकाश चंद्रमाके परिपुणणिवमें समसूत्रके , आजानके 

कारणही चंदरविव भजाको पूर्निमाकी रातरिभर परिपृणं दिखटाई देतारगा 
ओर किर सूर्यके सम सूत्री न्युनता होगी जायमी त्यात्या हीन कठाभी 


























चंद्माकी होती चटीजायगी .उक्त चंद्रमाका प्रकाश सूर्यसेही केवठ आरसी- ` । 


वत्‌ ३ स्वतःकाशी नके किंतु यह चंद परभकाशी दे! इति चंददशेनम्‌ ॥ 
अथ चैरागिकमाणेतकं पाः: यह जैराशिकं गणित सवगणितोमे 
प्रकारके दैवे सव तररा- ` 


आशित है जिसकारण ज्योतिर्विदको चाये कि तेरा 









` स्ट होजायगा तो दह परुष की को गणितमे न नावा उक्त ैरागिक 


हे १ फट ३ इच्छा २ सजातिमाच्‌ ३२ इन 


ओर इतनेको कितना मिले यद उच्छा 
इच्छते सडको सन नार 
















` वरं म मि तो पाँच रुपयेकी कितनी मिले ! स १ 
व. ~ क्या १ यड्‌ 
आर ३ वके बैठका १०० रुपया तो १० वषके. बेलक भ । 
चराचरे व्यापक ह एते परराशिक गणितभी सव गणिते व्यापक राह 
अथ प्रिकमौष्टकं समञ्चेनकी विधिः-उक्तं गणितके आठ भेद दै. वे 
` कमस वियुक्तं २ युक्तं ३गुण भाग ५ वगं ६ वगेमूल ७ घन 
जिनमें एक अकम दुसरे अंकको निकाल देनेका नाम्‌ 
 . “इर 1 बरावर इतनातक कितना होय यह गुणाकार कहटाता ध ओर 
। अक रणित का इतना भाग करना दही भागाकार कहलाताहे ४ ओर 


























| अकको फिर गुणना वह अंक घन्‌ कह- 
कितने अंकेसे गुणाहूवा है रेसे जान देना वस्‌ 
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। सश्र अथ महागारीटमेणः 


कै रोगेसि परिपीडित करके प्राणवाधा दृ 







 चंदरादिकंकि ब्रहणोमं को समय अंतर आजाता हं वे सव इसी भाफर्प 


1 = ~ न = ^ = 1 समञ्चना \ भ 
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है ओर ८१1 बाफके छक जोरसे ग 
नीर 










पलक्षणम्‌-इस पृथ्वीम गेधक हतार आदि धातु वगर ओर 

पतसि युक्तं जहां मर्मश्रमी ६. तहां श्रमिगत ज गमं 

बाहिर निकसती दै इस वायु केकटीं = 

नहीं मिलनेके कारण प्रकंपहोता 

के जोस्तेपव॑तादि जमीन फारनेके कारण शब्द होतादै.जहा 

रयत नहह उस जगे भूकंप केवट होतादे शब्द नहीं होता. पर्तोकी जमी 

म्‌. उक्त बाफरूप वायु 

तीह पथ्वीकी भजाको अनेक प्रकार 

हे जिसको महामारी कते ओर 

बही बाफरप वायुके साथ नल का सूक्ष्म विदु आकाशम १९ चटके फिर ¶ृवा- 

धिक शीतठताके कारण दढ बफं रूप हके सयके भकारे चद्रवत 
प्रकाशित 3 कत अनेक मेदस पभ्रजाको दीख ` पतेर होनेके ` 

कारण ते शिखायुक्त केतुं कहते ओरं नीचेसे ठंवाईके कारण पृच्छयुक्तं ` = 

केतु कत ह. फिर ओरी इस बाफरूप वायुस्ते गेभर्वनगर दधुष ओर ` 

विकार वनते ह आर स्य ` 






























१. 






भोठे भाठे मनुष्य वीज संस्कारदेतेह 
दिये. ओर बादल वपोभी इसी भाफ- 
ङ्प वायु स्यं के तेजकाही बनजाताहे. ओर जिस बदर्मं 


[प्ते 











` स्वतः नहीं वषसक्त्‌ [कतु वह जल वषना शरवायुके < आभितहे. करीं भी बद 





वषौ वरपतीहै ओर कशी कों जटयुक्तं बदले वायुको 


ओर नीर वायुके कारणसेरी ह ओर इसमे दसरा कारण कोदभी नदीं 





जते वामं हाथ ठक दिठवि वैसे वह वायु वदलको दिलानेसे अतिशय 











का मागे नहीं मिटनेके 


` किर कोई दिन वायुके अतिशय जोरसे उस. बदठ्के मागं होके उक्त वायुसे ` 





उस्‌ ब्फके खंड खंड होके पृथ्वीपर आनके वधते वे माडवारमं ओले 
ठते भाफरूप वायु ओंर परवायु यह दोना परस्परम भिढके ओंर उसके ` 
दि तीहे ओर जितने विकार हे वे सव भराफ ` 








देवज्ञविनोदे सुभाषाविक्पिते ( मिश्रमकरणकथनं ) विविष- 
वण॑नं नाम षोडशविनोदः समाप्तः ॥ १६ ॥ भीरस्त्‌. ` 








॥ ह = 4 
॥ = च + श्न = बहा | कः ` र ४ | 
क , ४ "~+ ए ~ 4 [४ # 
| ४ इसके क 
# ४९ ४ । 
# १4 
क्र कै 
+ 





१ उक्त पृ पेचांग बनाने के ग्रथ तो ओर भी अनेक ई. परंच उनका गणित 
 आनकल्के ० समयमे ठीक ठीक नहीं मिलता. क्यों कि, त 























श्रीमाः त जन्मपतमे भ ग्रहलाधवसेदी ह स्पष्ट. उत्तम ज्योतिर्विदो 
| म आया. ओर हमारे बडे महात्मा पुरुषाओंके मुखरेभी 








 है.रेसी २ देसी बार्तोप्र विश्वास धरके ग्रहटाववका गणित यहां टिखते ह 
क्योकि, इसमे बरह्म १ सोर २ आयं २ तीनां पक्षके प्रह जो जिस पक्षे 
मिढा वही रक्खा है जिसमें मयदानवके सूयौश पुरुषे वणन 
तगणितके अनुकृल गणिते वह तो सोरपक्षका कह- ` 
लाता दै. ओर संवादका शाकल्यसंहितोक्त बह्मसिद्धातका 
णतं सर्यसिद्धातके ( सदृश ) तुल्यही आता है परंच बहमगुभनाम 
आचारथकां बनायाहूवा एक ब्रहमसिद्धात है जिसका गणित इससे निराला है 
कहलाते. ओर आयभट्रकत कुसुमपुरमं जो कि आयं 
उसका गणित त आर्यपक्चका समञ्चना चादिये अव यहां सूयं ९ । 
से चंच शरीसोरपक्षसे ओंर नवकला ऊन चंद सोर पई 
ओर मंगर राहू भी भयपक्षसे सिद्धटक्‌ अल्प किया ₹ - 
दासे दवत टिया ओर शनि स आयं 4; यी 






















“~ ,, "(^ 4.0. 








संस्कार देना चाहिये 


अब्दप होताहै म॑ दिये वह मध्यरेखा कंका, ` 
देवकन्या कांची शीतपर्थैत पर्यटी, ल्म, उजेन, गरगराट, वैराट, दसी, ` 
सुमेरुके सूत्रतक गई हुईं है.उक्त रेखाके भामं देशातरयो- ` 
जन मं चतुर्थोश हीन करके पुवं बसनेवाला अब्दपकी पलों मे युक्त करै ओर 
पश्िमका वसनेवाला अब्दपकी परछमृं उक्त देशांतर परलोको हीनक्यि स्ष्ट ` 


अब्दप होताहे अथ तिथिञ्च 


नी ह्न | ॥॥ | # =| ननौ ॥ 0, 
१ जी । + ् ॥ ॥ ४॥ 
नकः 7 > = 
४, सके क „= देशे [1 । 
~ ॐ = १ त्र 
|| | ॥ 1 ॥ 
. इसके दशातर्‌ स्‌ः 

















छेके दूसरी जगर्हेकं अंकमं हीन करके फिर समोघके १५ भागसे अशा- 
दि तीन अंक ब्ध लेके उसमे युक्त करे ओर ५। ५४ । २४ फिर युक्त 

करके ऊपरि अंक ३० के भागसे शेष करनेसे शुद्धि होती है. अथ धुव 
` खनेकी विधिः-शुद्धिके केवल षरदीपठांको षष्टि शोधित कि तिथि ` 
 . धुव होता है. ओर शुद्धिको दोजगे रखकर एक जगे दशके शागसे छ्ध॒ 









(९८ ) 


अंकक त्यागेके फिर उसकी घटी पल दोजगे रके एक जगेके ६४ के 
 भागसे दो अंक टके दृसरी जगेके अके दीन करके फिर अब्दपमे युक्त 
किये तिथि भोग होता. नक्षत्र धुवकी उक्तं घटी पठ दोजग्गे रखके एक 
जगे ८४ के भागसे लब्ध दो अंक ठेके दूसरे अकम युक्त करके फिर अ- 
वदप युक्तं कयि नक्षत्रभोग होता है. रेसेही योग भरुवकी उक्त घटीपट दा- 
जगे रखके एक जगे १७ के भागसे रभ्ध दोभंक ठेके दृसरे अकम हीन 

करके फिर अब्दपम युक्तकिये योग भोग होतार. अथ भभोगसाधन- 
_ नकषतर स्पषटकैदरके उपरि अंकको दोजगे रखके एक जगे ८४ क 





















अ क्से लब्ध तीन अंक लेके दूसरे अंकमं युक्तं करके फिर उपरि चारादि 


५ अक्के ७ के भागसे शेष करके नक्षत्र भोगम रीन किये भभोग शुद्ध होता 
है। इति उपकरण वनानिकी विषिः.॥ अथ कोष्ठकं बनानेकी विधिः-चत् 





¢ 9 शुदि प्रतिपदासे ४ गतं तिथियों तिथिं धरवके उपरि अंकको 


रके उपरि अंकको अपने अपने उक्त को्टकोमिं युक्त करनेसे 


“~ । । | 
ज 13 


ग रीन किये ० । 


#। ` क ४७ # + ? चा " ऋः =“ # चकन " च चकन 







ओर पठ स्पष्ट हेति. इसके पराख्यसंस्कार नहीं देना चाहिये अथ योगसा 
धनविधिभयोगकोष्टकसारिणीमं योग भोग युक्तं करके फिर उक्तं तिथि 
सदश पराख्य ओर हार संस्कार देनेसे योगकी षटी पट होते हे.अथ तिथि- ` 
वदि ओर क्षय जाननेकी विधिः-जव तिथि स्पट हेति हेति अनुक्रमका वार 
छोडके अधिक वार गणिते आजव तो षह तिथि पूवेदिन& ° घटी भोगके फिर 
दूसरे दिनभी उक्त घटी पलोंतक भोगेगी . इसको तिथिवृद्धि समञ्ना चाहिये 
ओर कमसे भतिदिन वार तिथि स्पष्टके जो आति वह वार दृसरे दिन भी 
` आजवि जव तो उसको क्षयतिथि समञ्जना सिये. उक्तं क्षय तिथिकी 
घटी पमि पूष तिथिकी घटीपल रीन करके फिर पैचांगमं रक्सी जातीहे.॥ ` 
अथ नक्षत्र जर योगके स्पष्ट गणनाविधिः-नक्ष्र ओर योग धरवको 
निज निज कोष्ठक यक्त करके फिर २७ के भागसे शेष रहै उसको वते- ` 
मान उस दिनका नक्षत्र ओर योग सुभञचना चाये इनकी क्षय वृद्धि उक्त 
: तिथि सदशी होतीहे. से भतिदन एक एक कोष्ठक बढानेसे तिथि वार . ` 
नक्षत्र योग स्पष्ट होति. ओर उक्त तिथिकं भोगको आधा करनेसे कणं 























अथ अधिक माप्त ओर क्षयमास स्पष्ट जाननेकी विधि न 
पदासे एक एक मासमे अमावस्यापर्यत जव उक्तं मेष आदि संक्राति नही 
अवि तो चै आदि उसको अधिक मास ओर उक्तं एक मासमे दो संकरंति 

दां जिसको क्षयमास समञ्चना चास्थि. ओर पंचांगका भारं गणित मेष- 
` संकातिसे दो दिन पीठे होता हे. जिसके पहटे का गणित पृवे वषेके उपकर- ` 
णि दी ही कर ठेना चाहिये. जव पैचांग करते करते परास्य वा हार कोष्ठक 
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के ३३ माग सँ ख्य अधिकमास आवे सौ दूखरीजगेके अंकमे युक्तं 






| दू 
करना यदि उस वर्षमे अधिकमास हवि तौ अधिकमास के पदरेके 
दिनों का ञदमण करना हीनो उक्तं जधिकमास का गणित आगे जिसमे । 





खक न्यून करके फिर युक्त करना चादिथे ओर कि कमान मं आ तः > 














+ ते मासगण होतादे. इस॒कौ ३० से गुण के गततिथि उसमें युक्तं करे ५ | 
` प्त्चात्‌ चक्र का निरय भष्टादा युक्तं करके उसका दोज्गरये फिरखुकजगे ` 





ददै. अथ्च सारिणी मध्यमह्‌ करनेकी ह 
ण कतो ६ के माग से खनब्धाक आवे सो मध्यम यरहं सारिणीमें ख्च्िको- 
ष्ठक्‌ ओर उक्तभागसे द्रोषवयेसो सारिणी रोषोककोष्टक कहखतदि ` 
इन शेना के युक्त करके फिर चक्रक के कोष्ठकके अंक कौ योगक्ि ` 





^ 1) 
व, ' १७. 1 +.“ 
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4 4 ॥ ॥ 
॥। / व 
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(१३) दवज्ञ विनोद- | ~ ‡ ब 


कद्र कखातांदे. इसकेटर की भुज करनी चाहिये वद्‌ तीनसे न्यून कम) = | 
सति भुन कदर्छाती दै ओर तीनराद्रि से अधिक कौ द सें योधन करः | 
ना चदिये- यदि से अधिक्‌ तक दातो ९अक उसभ देन करना 
` चाहिये ओर ९ से अधिक की ९ये ङेधकरना चादिये बस यदीप्रकार्‌ ॥ 
से सुज बनाके उसका गर अयत्‌ ब्‌ युरजाय कटव्याताड" खुषस्र | 
` सारिणी च उक्त यजो के तुल्य कोष्टकमे सुय मंदफरुको केकेओर | 
उसके नीचै युणक के अकं से युजौ के अथस्य चटी परं का युणकेफि 
रपरो को द यें स्वी चा के ज्परिचटि के भाज्‌ के भागसं लच्यपङ 
„ के उक्त मंद ने जोड के फिर मेषादि केन्द्र के कारण मध्यम सूर्यम 
वह मदफल् चन ओर वुछादि कद्र बस से ऋण क्रये मेदस्पष्ट सुय दोना". + 
` अथ चरसंस्कारदेनेकी विधि ह; 
यन सुर्यं की रागि अग के कोष्ठक सारिणी मं देख केवुखदिरतिभे । 
^ ओर नेयादि रवि नें दीन किये स्यष्टसूयै हते. अथ सूर्य कीग =: 
` तिखन की दिधि. भजर कोष्ट मंद फल अधस्य सारिणीभें गति फः 
 खमूर्य की मध्यम ८ चँ ककीदि कद्र ॐ कारणयुक्त ओर सकस 
 दिकैट्रके कारण रीन कियै सूरयरी सति स्प दोतीदै. अथ स्थुरुजर 
 यनशा परभा.चरग्वडा, ओर्‌ चर करने कौ विधि. शकप५५५ 




































कः ॥ 


( कर र्‌पि -प्रश्म्‌ सितिज मेँ उदय दके फिर पीड उन्मेडल मे उरय दोतादे ओर ग्रथमदी 1 रः ः ध | २ | 
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 दचेसो घटी ओर चेतरादि अरतिमास कौ ५ पल भी इसके नीचे ेखेनी चा- 
दिये ओर जेष के सायन सूर्यं के दिन इादशंगुख दाक के सध्यन्दकीख्यः 
या पभा कट्खानी है. फिर उक्त पभा को तीन जम्गे रख क पद्दे 
१ दूसरे ° ओर तीसरे अकं को ९० सें गुण केउक्तं यह वीनौ चर्वड कह ` 
` खाता हे. परदच तीसरे चरयवड क ३ के भागसे रुच्य कर खेनाचादियेफि 
र सायन सूयं ॐ ज की रति चुल्यगत दरस्दड खेके फिर भीम्य चर्ख 
से अधरस्य अग्दिकें को गुणक फिर ३० के भाग से ख्ड्धगत्‌ चरसखंड ` 
भें युक्त कथि चरपरु दोनी ई. उक्त चरपर दगु देश की श्थङ्‌ष्थक्‌- 
हवी है जिसमें मगढ की चर शय१से अधिकनरींदै. ` 
~  - अय चन्माकैत्रिफरसंस्कारदेचैकी (न 
+ विधि 
भूमध्यरेरवा ॐ योजनान्तर के भाग से खब्ध घरी प सेकेर्वासेष- ` 
 व्चिम बसनेवाखा तात्काचछिक मध्यस चन्द्रमा मे युक्त ओर पूररवासीरीन ` 
कयि रुक फर्‌ सर्ङत चन्द दोतादै- वरर को द्वियुणिद करके स्के ` 
सूर्यं भं दीनयुक्त चरपर्‌ की उख दिधि सेदी 
रेखा संस्कत चन्द भं दीन युक्त किये द्विफक संस्कृतचन्द्र हौताहे ओगद्यैः =` 
 मन्दफछ के २ माग से ख्य अदादि सूयं सदा विधिरे दी देकर सः 
स्त चन्द्रभं दीन युक्त कयि बिरूर संस्छत चन्द्रमा दैवाद €: 
| अथ चन्द स्पष्ट करने की विधि 
त्रिफल संस्कत चन्द्रमा को तात्कालिक चन्द्रो मे दीन किये चन्धमद्‌ 
` कद्र कदाता दह. उसकी भुज फिर उसका अंश करके चन्दरस्यष्ट सारिणी 
भें उक्त भुजा कोष्ठक मे चन्द्रमा का मन्दफर रेकेफिरथनादरकेजः 
 धस्थ की चरी पत्म को युणकसे गुणके द्रकेभागमेख््यफलस्के 
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(६२४) ` देवज्ञविनीद्‌- < 
गुणक से अजागर के अधुस्य घरी पलों को गुण के फिर षष्टिभागसे ङ्व पः 
छ को गतिफलमें हान करके चन्द्र मध्यम सति 9९०१५ भ कक मक- 
रादि केट्वस से धन ऋणकिये चन्द्रकी गति स्पष्ट दती हे. 
अथउक्रदोनी यै सृष््म पचोगवननेकीविधि 


, चन्र सूर्यहीन करके फिर दोषरादि का अंश करटेना फिर प्यके ` 


भाग से रुग्ध गत तिथि हाती. ेषाक को श्टसे द्रौधित किये तिथिः 
क़ा मोग दवा उस अंग को ९० सेुणके उसमें घरी युक्त करके फिर 
° से गुण के उसमें पर युक्त करे फिर ६० रे युणर चन्द्रसूर्यं कीग 


यतर के भाग से रुच्य वर्ममानतिथि की घरी प दवी. रसेदीस्य 


ष्ट चन्द्रमा की चटी करके ००० के माग सै ब्य गत नल्व हता * शषः 
कको <° से शोधित अक को ९“ से गुण के अधनस्य प युक्त करके 
फिर ६° से गुणक ८०० के मागमे खच्धभोस्यन्षत्र की घरी ओर पल 
हवी हे. रुवं सूर्य ओर चन्द्रमा करा यीग करे उसकी घटौ बनाके फिर 


८०० केभागसे ब्ध गतयोग हेताहि. शरषाक को ८००्ये गोधितक्कै 1 
फिर वदी ६० सैगुणके अघस्य फक युक्त करक फिरद्ण्ये गुणके च॑द्‌ ` 


सूर्य की गनि योगके भागसे ब्ध वर्तमान योग की वटी परहौतीदे. यदा 
कर्ण की घर यख पूर्ववत्‌ समनी चादियेः | 


अथभोमादि पाचंकि खष्टकरनेकी विधि. 





तात्काछिक भम गुरु -ओर बनि को तातकाखिक मध्यम खीभं दीनः ` 


किये अयना अपना कीच कद्र. टोताहे ओर ध ओर डुक इन रोना का 


घ्र केन्द्र ताल्काखिक मध्यमदी कौ पूर्वोक्त समना चाहिये उक्तं शीघ्र ` 


केन्द्र ६. राशि से अधिक होतो २ रे कोध के फिरउसका-अंग बनाके 

अञ रक सारिणी क अंश वुल्य सूत्र कोष्ठक में डीभ्रफक रेके फिरव्री 
घ्रकेन्दरकीकडाके कोष्टकमें कला ओर वरिकटाके कष्टकरम्‌ दिका 
खेके उक्त सारिणी मे ऋण न देख के गीध एम ऋण धन करके उ- 
स फलक आधा करके तात्काखिक मच्यम यद्‌ भें मेषादि शीघदरके 


कारण तो धन ओर बुखादि केँड के दस ऋण करिये क्रीघ्रादधैफकल संस्कत ` 


== ` ..  अष्टाद्दाविनोद्‌ः ` (९२५) 





व केरने 
क्रीघ्रादई ए संस्कृ ग्रं को निन निज मंग ४ बुध दृद्‌स्यति € 
बुक इनि ° कै भन्दो्खोकं रदी नें दीन क्रिय मन्द केन्द्रदोताै. इसं 
मन्दकेन्द्र का उक्तदिधि से अजागर बनाकर मन्द्‌फड सारिणीमें भुजा 
कोष्ठक क्रे सुतर भे यह का मन्दफल छेके फिरै मन्दकन्द्रकी कला के 
` दुल्यकदया ओर बिकखा ऊ कोष्ठक मे विक्रखा सारिणी से केके सन्द 
फर भे युक्त केरे फिर मेष वुखादि. मन्दकेन्द्र के कारण उक्तविधि 
से तास्काक्िक मध्यम यहे क्रम सै थन ऋण किय मन्दस्पष्टग्रहदोत 


अथ सयष्ट यह करनेकी 
विधि 















रको सगि सै अधिकं दुख ९२ मे दोधके उक्तविधिसे अंशाकर | 

के कीघ्रफल सारिणी के सूत्र कोष्ठक नें सीघरफ रेकेउक्र द्वितीय 

ीघ्रकेन्द्र की कल्या तुल्य कत्म ओर विकल बल्य विकल्प कऋणवन 
सारिणीये रेके दीभ्र फट के उक्तं दिधिसे संस्कार देके फिर मेष 

बुख्दि द्वितीय दीघ्केन्् के कारण कम से घन ऋण मन्द्‌स्मष्टयह्‌ 

मे करने से यदहस्यष्ट दातार = 

अथ भोमादिकों की गति स्पष्ट | 

| करने की विधिः व ६, 

स्पष्ट फर सारिणी में जिस यद सा गर्तिफखुदौ वह्‌ ककदि = 

 केन्धके कारणतो घन ओर मकरादिकेन्द्र्‌ के कारण करण संज॒कङ्ह 

लाता है ओर शीव फर सारिणी मेँ गतिक छण धन जेसाडे वस 

उसो जगे लिखा इवा दै. अव यद्यो दनं ठोर धन धनदो श कला 
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यह द्वितीय दीघ केदो के वस्‌ से उदयास्त वक्र = | 
-जिसभें मग >< बुध २०५. युर ९४ इक्र ६८३ | 
ग्र पर पूरव में उदय हेनिददैः ओर मगर ३३ 

ति 3४१ शक्र ९ दनि ३४३, इन क्रीध षर्‌ २ | 

ठेते दै. मंगर ६६ जृध १४५ सुर्‌ *=* डुक 


१ 2० शनि ९९३. इन्‌ अवो पर वङ्ग दते हे जर सगर ९९० त 
२५ दस्यति २२५. गुक्र ९९३. अनि २४० इन अरम पर मार्ग हेपि 


। इध ५, अलोप यवम म उद्य दके फिर २९० 










अनि का बीव्रभागातर जेसाहे वैसायक्त गीघ्रभागों से अधिकं हाना 
^ ऋण ओर कम डेन धन इष्ट वागदि नँ करनेसे ग्रह्‌ का उद्यास्त क्र 
` मासे दिनादि दत“ इति श्री मयु रचिते देवज विनोद सुभागा च, 
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देवन्ञविनोद्‌- 
सूय गेषाकंकीष्टक 
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